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,तपागुच्ठी सनिः वहम विजयजी सवेमीने पाठणपुर सं° १९६६ 
के चोमासमे इदिययोकों संप वावत कप दिखागे चोपडी छपायके 
भेजी उसमें ठिखा है बास येठेवालेका संप करणेका विरङ्ुरु दिर 
नहीं दिखता क्योकि २२ स्प्रदायके तरफ जो समाचार अदम्मदा- 
वादस निकठता दै उसमे दत्तसूरजीकों कोकयाञ्चका वणाणेवाटा 

टिखता हैः इसवास्ते दमारा जवाव दै श्री जिनवहभसुसिकै प्मभाकर 
ठाखों षरोंकों जेन ष्म धराणेवठे दादा गुसदेव जो जगे २ अन 
सधृसँ पूजनीय इन श्री जिनदत्तसुरिने तो कोर्देमी कोक्संघंषी य 
वणाया नदीं क्या सम्खकै रिते हो दत्तसूरिः इस नामके दौ तीन 
यौर मी आचार्यं हो गवे दै वेगड खरतर भये दे उनोनि कोई रथ 
वणाया सुणा नदीं एकदत्तघूरिः वायड गँ भये दै उनि विवेक 
त्रिछास रुन भरंथ जो की दीराठ दसराजनें गुजरातीम छपा दै 
इलयादि अरैय इनोनिं वणायादै न तो ये दत्तदुरिः परकायं प्रवेशनी 
विया सिद्ध येन इनके नामक पिखडी जिन संज्ञा दै नदीं कोई इननिं 
राजन्य वसी जन्य मतियोकों माहयाजन वणाया है नदादफे नामस 
इनोंकी चरण पना पूजे जाती हे वायड गी दत्तघरिः सवत्‌ विक्रम 
१२७५ मे मये ह जिनो वस्तुपाक तेजषाठकों उपदेश देकर द्रव्य 

मेषधारिवोका वैदन सत्कार सरू कराया दै ये वात प्रवेष चितामणीमे 
ट्ख है चौर दादा गुरुदेव श्रीजिनदत्तघूरिः खरतर गछ नायक जि- 
नने संदेह दोखावटी चर्चरी मादि अनेक धर्मी उपगारी अय वणाया 





#: 


है उनका स्वगैवास तो रेवत १२११ मे _ अजमेर नरम हो गया 
इसवास्ते खरतर गी श्री जिनदत्तसूरीश्वरने तो कोई कोकसैवंधी 
शाख वणाया नहीं अगर्‌ वणाया होय तो वो प्रय॒ कहां है क्या नाम 
सो वक्षस संप्रद्योनिं नाम प्रगट जाहिर करणा केकिन्‌ दुस्य ` 
1 [न ९ 699 ४ १ वचनी कतै 2 
जवाब यह दैवी ८४ गचछ्कै किसीमी याचायेनें पूवाचार्येकिं वचनोके ` 
माणसे कोई भी ग्रथ रचा होय तो खच गृख्वा्लकं यथार्थे सूननीय , 
है जेस मद्रबाहू स्वामी जोतिषक निमित्तके म॒दरवाहू संहितादि अथ ` 

वणाया सामुद्रकं चणाया तेोःदसम दोष क्या है तीर्थकर परमात्मकः 
ज्ञानम केो्भीं विया वाकी नहीं चवे पूलवैसे बादिर कोद भी अक्षर 
विज्ञान वचा नदीं २२ संप्रदाई द्ेषुद्धि छोडके ३२ समं दी हदय 
पट सोत्र तो देखे क्या इन सूबरोमे वैसयाओंका वर्णन विपाक सूम ` 
नदीं हे जर सुंदर शखीका वैन क्या उवाई सूम नदीं है नगरकोट 
खादर घोडा हाथी कोनसा वर्णन वाकी दहै जरा तख द्ष्टीस विचारो 
चार अनुयोग रूप सूम कोनसी वात वाकी है तौ क्या अथै कह- 
जेवा तीश्ैकर सूर रचगेवाठे - गणधरोकों २२ संप्रदाईं दोषारोपणं 
करेगे ७२ कृला कषम भ्रमूनें जाहिर किया ओर उस शाखका सारांश 
प्रकरण अणे -सूत्रकरोन जगे २ द्रसाया है उपदशा सव्‌ अनुयो- 
गकरा दता दै आदेश एकत ` निरवयका तीथैकर्‌ गणघरकी आज्ञा 
` अजः होता है इसवास्ते हे पक्षपातियों बहृशचुतियोकी सेवाकर साख ` 
रदस्य समन्चो जती साधू उड रखते है बो ओपग्राहिकं उपग्रण सूत्र 
की आज्ञा मुजव दै. धिवर कर्प देड रखणा सिद्ध है भगवती सूत्र _ 
तथा दसवेकालिक सूत्रमे दैडंवा १ कडवा २ पड्रिहण करणा ङिखा. ` 

है वारे काठीमे नदीं चला दै, एसी वात छिविणी चादियै जो की 


२ 


शाख सूस विरुद नदीं होय एसे २ ठेख भङञपणा सिद्ध करता दै 
सौर दम तो तुमको भिव मावस यथाथ उत्तर छिखा दं जो भश्च पूगा 
चीर शहा याक्षेप करेगा उसकृ क्षयोपराम सुजव जवाव देणा जेन 
पंठितोका धरम है जो २२ संप्रदाई तथा भतांषप छोक एक वदी जेन 
को्रेस भरकर, सुधारा ओर सपका प्रयत्न बावे तो वहोतदी कल्याण 
कार्य हो जाय पठा पृक्षवादी जव पक्ष उटाता रै तव यथार्थं प्रव 
स्थान करणा होता रै तम्‌ पक्षपातकै नमूने दरसाते दो इसवूं तदन 
यैष करो तो सव मसर वै वाती है । 
हमारे इदां दपे भये तडयार रंय, 

दादा गुरु देव मतर युक्त गायन पूजा प्रचोका संक्षेप चृततंत । 
मोटेचाणाक्यका मर्थशङ्कनःकाम होगान होगा पासाडाल्गेका;खयोदयी 
सिद्धमूक्ति विवेक विलास मूर्भि स्थापना कायदेसें सिद्ध प्रथम माग ॥ 
दूसरा भाग निमे दैदियोकै ७४ प्र्ोका जवार द्रव्यपूजाद्‌ रसस ॥ 

रलपमुचय ८ रलसागर ) सँ अनेक वस्तु जादा प्रतिक्रमण 
चेल वद्नादिक स्तो वारे मासी तपस्यायोकी विषि मंडठ पूजा 
खरतरगच्छतपागच्छका एसा कोद कर्मैव्य वचा नदीं सो इसमं 
नदीं द्य एक पुलक पामे दोगेसें दुसरी घम क्रिया वावत शआाव- 
गोकों २० पुस्तक नदीं चधिये ८०० पतने यट पेजी पके पृ ग्ठेन 
कागज कम्‌ कीमत्‌ ! ४। 

पूला मदोदथी सरतरगच्छतपा गच्की गयेकी ३७ पूजा मंत 
तथा त्रिधियुक्त २॥ 

श्रावक व्यवहार चमत्कारी धर्मक साध रुजगार धन पैदा 
क्रणेका ग्रथ 


1 


वैयदीपक इसमे ७ प्रकाश है प्रथम प्रकाश जगत्‌का अनादि 
सरूप जीव कैका संवध दरसाया है प्र०"२ मे वदनकै सब 
संचका खुरासा अंग्रेजी देसी दोर्नोका सामि किया है नाम 
देसी अग्रज दोनों हे प्र० ३ मे, हवा, पाणी, विगडणेका कारण, 
पहचाण, सुधारणेकी तजबीज, ष्ठेग नदी होसंकै, वेभारी कोई भी 
नदीं हयो सके, मकानके विगडी दवाव पहचाणना, साफ़ करणा, 
अनाज फर पूरु साग दृध ददी मखन छाछ मसाला तेर घी चा 
इनोका गुण अवगुण केस खाणा पीणा निससं तनदुरस्त रै 
एसी विधि, खान, कसरत, मदन, दांतन्‌, पानसुपारी इन सवोका 
तनटदुरस्तीकै साथ वर्तव, छ ऋतु्जोका पथ्य षट्‌ रसका गुण 
अवगुण दयादि प्र० था अपणी तासीर वायुकी है, या पित्तकी, 
केफ़की, या खनकी है, इसकी पहिचाण, वात पित्त कृफ सुन 
कासे खराव होकर, बेमार आती दहै, बो सव ॒दरसाया है फर 
नाडी, पेशाब, जीम वगेरे, देसी, डाकदरी, रोच परीक्षा रोग पह- 
चानकी लिखी है, यपणी वेमारी आप पिछान सकता है प्र पमे 
घी; दवाका तेर, पाक, सर्व्वा, गोटी, सरवत, काटा, चरणी, 
महमः ठेप, रसः गुलकंद, करे सव चीजे वणयेकी विषि, 
जराव, उर्टी कराणेके रोग, तथा विधि, गरम पाणी तथा हे 
पाणीसे पेटमे विगर दवा दिये रोग मियणा, सव दवाइयोकै गुण, 
अवगुण; तेतीसदी अक्षर १४ स्वरोकै दवाका नाम अनुक्रम 
देसी दवा सोधनविधिः बलुपान रोग २ काजुदा २, अग्नी 
तोर माप; माचा उमर सुज देणेका प्रमाण, रेग २ अरति मियणे 


प 


काटा, गोरी, चै, देसी, तेसं अग्रेजी मिक्श्र,सुखलठमानी यूनानी 
बुस, रोमियोपथी कोमोपेधी, इखाज सव रोर्गोपर, प्र० & में 
तेगके कारण रक्षण २० इटान देसी डाकदरी दकीमी ओर दोमी- 
योपथी पथ्य इुपथ्यपैर चली रोग रक्षण इखाज पथ्य सत्तान 
पैदा करणा ऋतुपर्म॑चथनका इछाज वचोकं रोग रक्षण इलाज 
पथ्य, जानवररेके रोगेके इठाज, अंगम जहका इलाज; थावर 
सोम अफीम पारा दरार घता कणेर . डाकदरी जहर सरवकां 
- इ्ूखाज, मरदमीका इकाज, बाम्दी मोद गुटिका वणणेकी विवि, 
पुत्र पैदा करणा इलयादि ग्ठेन कागद्‌ ८०० पन्ने, ३५०० करीव 
मरय, जिसकी तारीफ खिखणे कलम वेदाख है हर गृहस्थियोकों 
चरमे रलणेकी जरूरी है, क्योकरे पटरी सुख निरोगी काया, दिव्य 
अक्षर, निर्णयसायर, सुवश्का खा. 

इन किताचोकै जो दाम रुगाये हे उसका कभीसन कारकै लिखा 
है अङ्ुन य खरतर गयचार्य दादा सादिव विरचित मूर माप। 
छद कत्त! उपाध्यायी इमं विदेश विदा होते या हरकाम चाति 
ओ शुन मुप यत उसका फला देस ॒छीकका जग फुरकणेका 
पपात इस वपम किम मद्ीने चरयैगा पठे मालम्‌ होणा धर 
केराण जमीन छेणा उसकी अच्छी बुरीकी प्रिक्षारनीवि खोदते 
पदाथ निकरे उसका ुमाज्ुम फठ दयादि दरसाकर शुदेवनें 
एसा अजवी परीक्ष धरी हे के कोई किसमका व्यापार करणेवाला 
चत सुदि २ वृरस वरते चद्रमाकरा टग देखो मजार क्यादैनो 
धन नवेदा क्रे उस मुज क्रे तो जरूर लाम उर्व मारवादी 


९ 


मषक सुभाषित, राजियेके दोहे १२४ किताच रल छोटा मगर 
गुणका रत यथाथ ९ ५ ध 
अव इपता हे सो ग्रथ आसचश मुक्तावला, 
जेन धमं चठता कम्‌ कैसे पडा फर किष २ आचार्योनि ' गोत्र मा- 

हाजन किप प्रथम १८ गोच भोसिर्यामें होणेका इतिहास साठ संवत, 
वाद्‌ भोजकोका इतिद्ास राजपूतीकी जात तातेड कणेर अटारोके नाम 
आचाय रलप्रभसूरि प्रतिबोध बहुत विवरण दहै, सुहाचिती गोत्र, वर- 
डियामोच, कोठारी वडर चोपडा गांधी साख १२ धाडवायिया, 
कोटारी, ज्ञावक ज्ञांमड शवक, चोरब्यि पारख गोरॐे सावसुखा ` 
साखा प्रतिसाखे मिख्कै ५० तीथमई १८, मणसाटी ` च॑डालिया 
मूराव्हाणी; टकड, आयरिया  लूणावत, वहु फणा वांपना गोत्र ३७ 
नाहय पयवा साखा प्रतिसाखा, . डागा मार्‌ भभू पारख खोरिया, 
राका सेठी सेठिया जात ७ साखां प्रसाखा, राखेचा पूरखिया, र्णिया, 
डोसी सोनीगरा, सांखला सूरणा सियाट सड सारेचा, आधरिया, 
द्मड सेखाणी ` कोसरी सुषड, मोदीवार मांग द्धेडिया साखा १९, 
वोथरादसाभी फोफलिया वावत साखा ९, गेठडा जगतसेठ, लेढा २ 
तरेके, बोरड, नाहर, सिंघी नवरखा, साठेचा बोहरा, वांगाणी,मंडारी 
डागा तिर बोहरा ठदढा-श्रीपती, रपीषाडा, घोडाव्त छन ठाणी; 
कृटातिवा, सूतेडिया, -जडिया कांकरिया जादडा खटोर शीश्रीमाल 
` वाठ संघनी गडवाणी भडगतिया रुणवार वेगाणी पोकरणा कोचर, 
सुंहतोका विस्तार वर्णन, वैद, -मीन्रीखजानचं । भुगडी, मुहणोत पीचा, 
बाकवकारी खवरः कच्छ देसी भावकोका वृत्ताति, शीमारगोत्र 
उदतती १२३५ नख, पोरवालगो् उत्त २४ नख, हूंबडगेत्र, 
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श्रावमीगोत्र ८४ वधेरवाठ गोत्र ५२ नरर्धिवपुरा गोत्र २८ गौरारा 
सोत्र २२ अग्रवाा गोत्र १७॥ सरे इन सर्वोका इतिहास कोण 
राजपूत किसतरे जेनश्रावक मये सो कारण संवत्‌ किप आचायैनं 
म्रतियोष दिया इयादिक बहुत विस्तार बाडा उद्वितीय प्रमाण 
युक्त पता दै ठेणेकी सीघ्रता करणा एस्ना दुनिया कोण होगा सो 
अपणे पूर क्डेरोरी वासे वाकवकार न होय ८४ वथियोकी जात 
१२] न्यात्‌ मोजेकोकि ऋषीगोत्र गाम वेद साखा यवर माता मेर 
गणे सारी सोरी गोका विवरण इस प्रथमे निभेय यथाथ दर- 
साया दै प्रथम मूल्य भेजे वारम टपारखचै॑ माफकर्‌ १।) सवा 
करदार छया जायगा जती. पैडतोके बासते ये -कसपवृक्षदी समन्षणा 
दूसम्र॑यवूः रीर कराया स्व हक ककती स्वाधीन है सो के्दभी ठिदेगा 
या छपेगा बो द्डका भागी होगा 

इसकेयाद्‌ स्व जो प्राणियोकू बाता दै" उसका फल मिठागेका 
शाश्च जर्‌ पुरपोकै बद्नके सव शुम यज्युम ठक्षण चार जातके पुस्पं 
फेर च्ियोकै युमाद्युम उक्षण चार जातकौ ची इसकै सम॒ थनेकानेकं 
वणन दुतिय कामके अर्थी प्राणि्योकि हलार नेवफा उजाठा ये भ्ंथं 
करणेवाठा दै छंद मापा दोहा सोरठा वध्‌ उपाध्यायी रचित 
है ये सव पुखर भिरणेका ठिकाण वीकनिर राजपृताना मोदा 
रांघडी उप्राध्याय श्रीरामठाठजी मादाराजकी वरि्ाशठा, पत्र दैणा, 
भ्रकाराक मघी पडत वेच श्रीजीवणटाटमुनिः सर्वदद मालक शिष्पपे- 
मच॑द अमरच॑ंद ॥ टिकट मेज सूचीपुत्र मेगा ठीजिये वैरग नारपेट 
पत्र न भेर्वे पुस्तक मेगकर रोययगा प्ददेसम वो परमेशवरसे युनहगार 
होगा खायकेकि स्यि इतनादी चस दै ॥ 


इस जिना्ञा प्रदीप (सिद्धमूति विवेकविलास ) भाग दसरेमे जो 
प्रतिमा उत्थापक मतकी उसत्ति ठिखी दै सो विक्रम संवत्‌ १६०० सं 
ञँ ल्यामी वैरागी क्रिया उद्धारी अकव्वरवादसादको सव दरीनियोषं 
पृहे पठ खरतर गछाचायं श्रीजिनचंद्रसूरीश्र खहौर नभ्रमं दया- 
धर्भ॑का उपदेश देकर अनेक तरसे जेनधर्म॑का उचोत करा; सर प्रजाका 
अलाचार दुख, जो हमायू वादसानें जारी किया था सो सव चंधकर्‌- 
वाया इसवातका विवरण हमारा संग्रह किया भया ओस वंशयुक्ता- 
वटी म्रथम वोथरा वावत वं्ावीमे रिखा भया देखंणा, उन 
महाराजाकरे साधू शिष्यनें चोपई वणाकर छि वेसा हमने ठ्खादहै 
दन सूरीश्वरकै दोय साधू महाविद्मनोकों बादसा अकव्वर गुरूं 
अजे करक अपणेकां धमं रिक्षा होती रदे इसवास्ते दिम संग: 
ठेगया थू एक तो वेष दृषेएनिः दुसरे परमानंदसुनिः । तपागछ खर- 
तर गै यापसमे बहोत संप चलता था इन दोनों खरतर मरी 
जिने बादसाह थकन्वरसे सुपारस करके तपागछ नायक दहीर 
 विजयसूरिःकरं युजराततं बुखकर वादसाहसे अरज करके मोहर छपकै 
कामद फुरमाण पत्र पंचतीथं चेनशेतांवरोकै कवजक ठिये करवा 
दिये कारण ये समक्षके की जसे श्रीजिनचेद्रसूटिः युगप्रधान. जैनधर्मके. 
प्रभावक् तेसं दी दीरविजयसूरिः प्रभावक इससे अवल फुरमाण कर्‌- 
मचंद वछावतवूं युरूमाहाराजने सोपा था सो बीकानेर चडे उपाश्च- 
यम बड़े भडार मोजृद दे नकट खरतर गछ श्रीपूज्यजीमाहाराजजी 
पास मौजूद दे एसा २ विचार देख -फुरमाण र्खिवादिया तपागदी 
` उसकीनकरयथाथें सागर तपागखके पाय्यादार नाणचदजी वहसे मासि 


९ 


कप विवेक प्रकाम छापी वो यथार्थं है, श्रीनिनचंद्रसूरिः प्रमयागवान्‌ 
बादगादनँ ज जो फरमाण नजर . किये बो सव करमचद्‌ .वच्यावतकं 
वादसाहस दिलादिया बो रव्वीका रखा हमने सोमँ देखा दे 
फेर दिखा सक्ते , स 
(०) आपने तो वेष हषे प्रमानद्‌ ॐ सरत्रर गक 
ठिसा है ओर हमने एक प्रिद्ध मोयेमादाराजकै छपे भये ओर बणाये 
मये रथम पडा ह कै वेष हर्षं परमानंद जती तपागछी चचार्यके 
चेसेये सो ये क्था वात है एसे जगप्रसिद्ध्‌ मादाराजका लेख मानता 
तुमारा ठेख कोण मनिगा (उ०) अगर प्रमाण युक्त वचन किसीभी 
बुद्धिवांनका दो माननेम हरा नदीं वे प्रमाण अकार वस फक्त 
अपणी बडाई रूप वचन कोई शितो माननीय कमी नही दोसकते 
य, ५, छे 
चादै मोटे मादाराज दो चाहै छेटे मादाराज (प्र) आप प्रमाण 
देकर उण ॒जतियोंका खरतर गरीपणा सिद्ध करदोगे ते निरपेक्ष 
तो मानी ठेगे पक्षपाती नही मनितो क्या वो न्यायवंत कदलांयगे, 
कभी नदी, सिख अताश्य, (उ०) हे मित्र ! सव प्रमाोमे प्रवर प्रमाण 
कोनसा दै तो सव्‌ दुनि्ोमे महर दैकी, लक्ष प्रमाण, दे मित्र डे 
दम प्रक्ष प्रमाणसे वो दोन साधू खरतरकै थे एषा सिद्धकर देते हँ 
वेपदर्षमृनिःके शिष्य विजयदपै उनके शिष्य श्ातिदषं इनका शिक्ष 
निनदं यो चते पीदियोकी निसुणी ये क्रिया उद्धारी रदे बिन 
जीने महाबल मलयासुंदरीकी चोप श्रावेकेकी करणी रघु चोप्‌ई 
अनेक चोदाटीये अयवंती सुकमाखका नोढाटीया सिद्रायों चेर 
यनेक साषा अथ॒ संस्कृत प्राकृते प्रथमे खरतर गछ श्रीजिनचंद्रसूरि 
चोये पड प्र पूर्वोक्त चंद्रसूरीका राज्य शासन हिखते ई क्योकी खरतर 
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गमे । परपरा दै सो चोये पाट्धारै जोचा्का नाम श्रीजिनचं्सूरिः 
होता है जब रंगविजयगणीनें रंगविजय खरतर शाखा फटी तच 
ओंतिदष भौर जिनह्जी उस साखामे चरेगये वाद इनके कद्‌ शिक्ष 
भये जिनकी नंदी (चाम) भिन्न २ श्रीजिनचद्रसरि उक्ष पाखा- 
वालेंकीथा पना फेरदी कारण खरतर गमे चोरासी नंदी चस्ती दं 
चोरासी गछ इसभयं सये इसवास्ते मगर जो लयागत्रत उक्ता रखता 
हवो किसी कारण नंदी याचा्सं ठेता दैजेसँ उपाध्याय क्षमाकल्याण- 
-गभिः दीक्षाकी कस्याणनंदी है इनके धमीनद्‌ धर्मविचाठ दीक्षानंदी 
सुगणगणिः सुमति संडण दीक्षानंदी ये संवेयी साधुओनें दरतराचारयं 
पास नदीटी यर कोई नदीं केकर अपणे पू्जोंकों चार्थे नंदी.दी 
उसीप्र दी चरुता है इस वखत क्षमा कस्याणजी माहाराजकै सिंधाडे 
वाठे जैसे राजसागर ऋद्धिसागर सुखसागर भगवानसागर सुमति 
सागर सणीसागर्‌ इलादि प्रणाटी चसा रखी है वेदी चार पीदीतक 
वेषदषं साधूकरे संतान जिनहषैजीतक दर्षनंदी चराई ` बाद इनक 
शिक्ष प्रिक्षोकी नंदी कम मुजवब चदा गई जिनहषजीके एक महा- 
विहन शिष्य श्रीसार जिसने आनंद श्रावयकी यायनकूप संधी वनाद 
, उसमें जिनहर्षगणीका अपरिक्ष ङिखता है इस रगविजय खरतसमेसे 
श्रीसार गछ खरतर शाखा फेर फटी एमे खरतर साखा ११ मूक 


खरतर १ एवं १२ आचये सबोंकी प्रह्पणा सामाचारी अभीभी 
एक हं कोई बातका फरक क्रिरीने नदीं किया, इस प्रसाणकी अक्ष 
सबूती उनके शतान रगविजय साखा खस्तर ग्म मौजूद है अब 


.श्री परमानेंदजी जेनधमेके महप्रभावीककरौ उपाध्यायपद श्रीजि ` 
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नचदरसूसिने स । १६२५ में इनायतकी ओर फुरमाया तेने 
जेनधभके समे परमानद दी वरताया इसवास्ते तेरे सेतानोकी दिक्षा 
की नंदी आचाय बदलायगे मगर प्रसिद्धनाम तो नददी रहेगा तवसे 
उनेकि शिक्ष प्रसिक्षोकी वो प्रनाटी चटी इसमे कठकत्तेमे खरतर 
मद्रक गख भदेरी दुर्गानंदजी भिनोक रिक्ष रतानंदजी उनोँका 
रिक्षविद्यान सदानंद नामका २५ वर्षमे दांत मया तव रलानंदजी 
संवत्‌ विक्रम १९३० मे क्रिया उद्धारी ५० हारका ` द्रव्य यागं 
महाव्रती रोगये श्रीजिन सक्तिसूरीश्वरकै मवै श्रीमादावीर स्वामी 
पाय्यादार आ देशी सदानदची ज्ञानानंदजी सं । १९५७ ददात 
भया कमखानंद युनिका पोरा श्रीजिन कीर्तिसूरीश्चरका आज्ञाकारी 
देमानंद भभी जारे सहर दक्षण १९।६६ वर्तमान मोजृद है मवई 
हमसे भिरुणे संघयुक्त आया था“उस बखत राय बद्रीदासजीके सुनीम 
श्रीजमनारटजी कोडारी हमरे ध्मेचचौ प्रक प्रहता था मेन का 
प्रलक्ष देखो ये प्रमानंदजीका सोठमार्चतान भरत्यक्ष दाजर है 
मनमें संका दोय तो चिद्धीद्ाराया प्रक्ष देख निश्वयकर सक्ते दौ 
ये मेरा छिखा प्रतक्ष प्रमाण चडे २ करकततेकै यती . सव गच्रै यौर 
श्रावक सव रतरानदजीकों देखणे वारे मोजुद है रायसाहव वद्रीदास- 
जीने तो दुगौनंदजीका हना दिनोतक धर्मध्यान सुणा है सौर मी 
खे श्रावक वाकथकार मोजूद 'है एसा मवम मोजुद दै न मानो 
तो इृदाके रातदिन्‌ `रदणेवाठे सागर गछी नाणचंद्जी अदैचद्जी 
जतीरसं निय करो दस घातक दम्मदावादी सुरती मोढ ` बाचि 
सव संघ वाक्वकार है कयौँकी ९।१० वर्षी उनोकों मरेवीता दै 
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मोटे माहाराज अगर इस अपेक्षां टिखते होयकी खरतर गछ तपण 
दोनू एकदी है जौर॒तखद्टस एकटी है तव तो कोई इसरी बात 
नहं अगर अहंकार देषापत्तीसं ठिखा है अपे पक्षकी महता 
दिखाये तव तो जो कुछ प्रमाण युक्त टैसो हमनें टिखदिया दै 
इसमे कोई दटीठ नदीं ओर दहे श्रावको तुमारा तोये हाल इस 
खत पक्षपात दष्ट रागं बणरहा है जेस एक किसने कहा अरे 
चेढा क्या देखता है तेरा कान वो कडओआ अभी ठेकर उडगया तव 
चो कडएकै तरफ देखत है मगर षरका कान नदीं समाता जरा 
किसीने यामीपणेकी अथवा कडकै निकाटणे शीतडष्ण सदणे आदि 
ठंग दिखाया जव एक चखा तो दुसरा तीसरा एवं गडर प्रवाह सरः 
दोजाता है जेस (दोहा) एक मेड आगेचरी, पीठे चरी कतार, एक 
भेडकूएपडी सवी मेड उसखार इसवजे भारतवषैकै बुद्धिदीन कैद अद- 
म्योपर इतिहास तिमिर नासकमे , छिखा द एक सेठसादवकों जोतसी 
जीकै वचनोका पूरा विश्वास था मानूं परमेशवरदी दै उनेनिं जन्मपत्रीमें 
४८ वषैदीकी उमर सेखजीकी वरतौथी अमुक रमम उसदिन देद 
च्टेगा वस लोकसं सेठसाहव फुरमाणे रगे इम उसदिन निशे मर 
जाये धरवारे रोणे पीयणे ठगे किसी -ुद्धिमाननें समक्षाया अरे क्यों 
रोतेदो एसा क्या जोतषी कुठ केवली तो है दी नहीं ५ बात भिर 
जाती ५ नहीं भी मिलती रग्देश्का भरा महसपणेका भरा एको 
एका एक परमेश्वसतुल्य मानना ये कोई बात दै किसी आपके बडरेकी 
चनारं पोथी थोधीसें लिखि मारा हेग एसा समक्चाकर धीरज दिया 
बस वोदिन निकल गया महीनाचरस निकल्गया लोक कणे खगे 
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क्यो सेटसादिव जन्मपत्रीका ठेख कैसा है सेटाहिवनँ फरमाया सच 
सच दै हमतो उसीदिन मरके थे जो दिन पडितजीे फरमाया था 
क्या कमी पैडतजीका ठेख ॒श्चटा होस्कता है थामू उनकी छी 
वीस बात सृच निक्टी तो ये वात कभी ऋ नी दे! वस भाई 
विश्वासधार्योका एसा ठग, इस वखत चरता दै चह केसादी 

चस॒मोेमाहाराज लिखगये गप्पसप्प अंथपर ध्य ठ्गाणेवाला 
ङिखता है कसिपत प्यवटी मोटे महाराजनें ठिखी है सो प्रमाण करणे 
उायकृ नदीं ये रिखणेवाठे भी जगप्रसिदध पुरुप है वस विचार फरो 
गुरु अगर असद बातत छिखदी दे तो चेठेजी ज्ञानवैत न्यायत 

सकती दी दै इसवासे दे षम एकता कर संप करो जनेद- 
घनजीं क्या छित दै, गछना भेद "वहु सेद्‌ निहाठतां तत्वनी वात 
कता नखे उद्रभरणादि° जिम २ बहुश्रुत वहुनन सम्मत्‌ चहु 
शिष्येपर वर्यो तिम २ जिनसासननेोवैरी निश्च भवजरु दरिथो १ 
यशो विजयोपाध्याय इस वचनम कमार करगये दँ ज बहुश्ुती बहु- 
तोका पृूजनीक्‌ बहुत चेरोबाठा दोता रै तेसं २ जिनभाज्ञा विरुद्ध 
पररूपणा करणेवाल होकर भवसमुद्रमे मोते खाता हैसो दाल 
भ्रयक्ष देखा बणग्या इवासते सै संधके यागी एकता कर जेनर 
चट एसा प्रयत्न चाषो सामाचारी निज २ का ज्ञगडा खोड एक जिन- 
याज्ञा स्याद्रादसे चलो ५० प्रयकी सम्मत्त अदरूवाहूखामी भ्रषख 
श्ुतकेवटीको याणा जो सामाचारी प्रमुख भारते ई एतै खरे साधूकों 
भूसाधू कणा मूल दै जिनवा्णकै सुयोगेके प्टणेवाठे रिया्वत 
तपेश्वरीकों यूसाधू किस न्यायसँ कोड्‌ कदसकता है साधू असाधू 
केटणा मूल दे जैसे ८४ गच्छाचार्यनँ जैने सपय चठाया एसे 
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चठाणा दही उदका कारण है इसवखत खम्तर गछ तपगछ कमला 
गछ आंचर गछ विजय गछ तथा जिनम्रतिमांके सांननेवठे गुजराती 
नमी उत्तराधी ये सव "मिरकै लोकागक स्वको अपणे प्राणचत्‌ 
समच्लो ये सव॒ गछवाठे जिनप्रतिमाके जेनसूत्रागमकै वंदक पूजक , 
माननेवकि है क्योके युजराती सोकागदी नरपति चंद्राचायकषे हुकमसे 
मनसुखरालजी. कषीनें धम॑सिंधु पुलक छापा है उसमें सवं विमान 
` छोकागछ कुबरजी पश्च धनराजजी पक्ष तथा नागोरी उत्तराधियोकी 
. सवं सस्मती जिनप्रतिमा जिनसारखी मानते द कोई संका नदीं इवास्ते . 

सम्यक्ती धमे ब्रु ३ । 
(प्र० ) जतीठोक श्रेतांचयै तो आपसमे मिर्ते ह त्व तो हमने ` 
पूरवाक्त गच्छीयोकों बहोत हदी- संप करतेदेखादै एक २ कों वंदन 
, आपसे आहार पाणी आदि एकी. मानू देखा ह भिच्रता देखी दी 
नहीं कोण जाणे प्रमादी गुणटाणे - वत्तैने रगे इसवास्ते सामाचारीका 
कगडा नहीं करते होगे ओर चदं करते हँ मगर हमने तो इसवखत ... 
` नह. रोसनीवाठे जो. याभी वैरागी बडे २ महाराज विजयजी सागर- 
जीके तो अपसम बडाई ददी सामाचारीके त्रगडकीही देवीदै ` 
माहांराज आसमारथीं होकर दोनों ८४ गमक एक गूरूके. चेठे होकर , 
हषभाव क्यो रखते द पे दोणा इरा है (उ०) हां माई ' तदन इस 
- है .उनोको चाहिये गरहथोकों अपने मंतव्यकों पंचागी सिद्धांत प्रमाण ` 
 उपृदस. करते रद आपसमं न ज्ञगडे. श्रावककोँं संका पड तो दोनोंका 
प्रमाण पृछ निश्चय करटेवै जिसके पास जादा म्र॑थोकी सेम्मतीवोते 
यथाथ खरा सौर नयवादकां कारण अपेक्षाके कोड वचन किसी ग्रथम _ - 
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होयतो वो नयवाद भी सच्चा मगर कारण विचारणा संका लाग 
शरद्धपूषैक पूर्मं करते रदणा सामाचारीका श्रगडा वृधा दै ग्रेथसूरके 
व॒चनोमिं नयवाद दै, भागे २ पूर्वाचा्योका ठेख देखते है तो एकांत 
प्च नदीं छा देखते ह एकरिया छिखकर ठिखा दै केदयक 
याचाय फेर एसा भी कदते ई, एवा छिखा है मगर साजकर वार्लोकी 
तरे एका पक्ष ठहराणा नदीं दिखता क्योकै एक तपागच्छर्मेते १३ 
संप्रदाय निकली, केडई आगमिया पाटणिया काना कडा सकर 
कोथला आस इलादिक श३सेंमी बोर २ मतांतर निक्ठेये सप 
गुजराते, रविसागरके चेठे शांतिसागर संवेगीनँ इछामत निकाला 
अहम्मदावादरमे, प्रतिमा उस्थापकमत्‌ भी गुजरातमे, तपागख्की 
समाचारीकों क्या समङ्ग रछोडर कै नई, २ कत्पना करते गये 
इसतरे प्चमकाटका स्वरूप बणणेसे एसा २ दा वणता गया 
पाशचैचद्रजी भी तपागरमेसे भिन्न सामाचारी निकाटी इसवखत वड 
गे साचायै स \ १९।९8.कारिफमेँ सिंदषरी दमम मंब मिटै 
जीर . अपणा प्रवाह प्र्वटी .अविचिन्न परपरा वडगच्मे मिराई तव॒ 
हम तो यच्रजमे रहगय की मोटे महाराज तो च्खिते है तपागख दै 
सोही वहगचछदै ओर फेरये बडगछ कासं आगया इसतरेका 
स्वरूपे क्या सम्म अणेकी चात है केवटीः मगवांन दी जाग 
वस॒ यआखिरकां सव. गख्वालोतं मे अल्पबुद्धि. क्षमापन मागता ह 
चार चोकडी उपगामवि क्षयोपरम केरे क्षय केरे बो अन्यदशैनी मी 
पत्ति ससार होता है तो कोष -8 मनि २ माया ३ ठोम ४ षटये 


वाटा जेनधर्मी शक्ति जावै इसमे संका नदीं । चापका अभिन्न हृदय 
उपाघ्याय श्रीरामलार्गणिः शिष्य पेमर्चद अमरचंद 


१६ 
'' देमारे छपे भये भ्र॑थ, 


- शलो्मर ( रलससुचये ) प ५ 
जेन सूत्रों वेयदीपक भाग पिला छ 
पूजा सहोदधी खरतर गछ तपागर पूजा ३७ २ 
श्रावका स्जगारी रथ ,. भ 1. 

णक्य १६ अथे, जेन स्वरो्दय, शङुनावरी । 1. 
` सूति मंडण प्रथम माग . ` । ॥ 
मू मडण मागर्‌ ` ` = ,“ ॥ 
तेजी. थ॑दी कार जमाना शकुन वगेरे बहोत संग्रह + 3 


दादा साहवके परक मत्र गायन पूजा. । | 
|  - छपेगासो भ॑य, 


` ओसवंस .१४७० गोत्र इतिहास उस्पत्ती 8 १ 
स्प्रेका फर अंगके शुभाशुभ चिन्ह एरु जेन 2 = 
` धूतींख्यान १८ पुराणोका । । 
दृश्वरकी परिक्षा . 7 


प्रदेसी ग्राहकोकों पोष्ट खस्व जदा ठगेगा नास्पेट पत्र नहीं छिया 
जायगा अछ निणेयसागर छपेके मनोहर टाप, ग्लेज विया कागद, 
मजवूत पटे तारीफ पटणेसें मालम होगा पुस्तक भिट्येका ठिकाणा- 
वीकानेर राजपूताना विशाखा उपाध्याय श्रीरामठाल्यणिः मंत्री पेण 
भरी जीवणमल प्रेमचंद अम्रचंद प्रकाशक ॥ 





श्रीजिनाय नमः - 
अथ विज्ञापन ॥ 
~क 

1 मारषकसेमे आता दै श्रीयत पारखगयवरचंदजीने सांउकेसरी- 
चदजीके संग पजावके द्रविर्योकी तरफसे पी जो पुस्तक सो हमरे 
पास भेजकर उसमे च्वि ५ प्रश्न उसका जवाव मांगा सो प्रश्रका 
सारस एसा दै (प्रश्च पदि ) २४ तीर्धैकरोकि चक्रवत्तीदिक 
धणे श्रावक मये उसर्मेते किसने मंदिर वणवाया वणवायगां सो पूज्ेगा 
जीर कोण विधिपते वणवाया उनका नाम सूत ओर अध्ययन ठिख- 
णा (श्र दूसरा ) आचारांग सुत्रम कदा दे ससारके जीवकार- 
णसं हिसा कते दे प्रथम यआजीविकावास्ते १ दुसरा प्रससाके वासते 
२ मानके वासते २ पूजाके बास्ते ४ युक्तिकेनास्ते ५ छठे रोगादिक मियणे- 
चास्ते उनको भदितका क्रारण दोगा योधवीजङरा नास दोगा मिध्यालका 
कारण होगा तो तुम मूर्तिपनासें धर्म केसे मानते २ ( म्रश् 
तीसरा ) रश्च व्याकरण सूत्रम पंच याश्रवद्रारमें मंदिर प्रतिमा 
चरणपादुका याश्रवद्वारमे लिखा सवरद्मसमे मदिर प्रतिमाका नाम 
नदीं दथा संजमकरू संबर हिला दै तो तुम मदिर प्रतिमा परमम केस 
मानते हो २ ( प्र चोघा) कामदेवनी आवगकरू पोसापे देवतानं 
उपसग कीया तो मी डमे नीं तव भगवाननें तारीफ किया टकिनं 
किसी प्रतिमा पूजये वठेकी तारीफ करी दोय तो वत्तरावो ४ (प्रश्न 
५ मां बदोत जीवको तपसखा कलते ठवधियां उपजी यव यिद्घान 
उपजा ठेकरिन्‌ प्रतिमा पणेत किसकृ टव्षि चोर ज्ञान उपना सो 
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जवाब ठिखो भगवानकी द्राद्षांसी बाणी प्रङ्तमे हं ठेकिन्‌ संस्कत 
मौर भाषामे नदीं है इसवास्ते हम तुमको संस्कत तथा भाषा निरु्ती 
टीका चगेरा नहीं पूते ई सूत्रका अध्ययनका उदेसाका नाम र्खिणा 
ये ५ प्रशषौक्षा जवाव भव्यजीवोके उपमारा्थं आत्मकल्याणा्थं॑सूच्र- 
शिद्धातकी साक्षीसं न्यांय्चुक्त जवाब छ्खा टै, सिद्धमपि तरिवेक 
विकास जिन यज्ञा प्रदीपका भाग दूसरा है, जिन २ धर्ममूषियोनें इस 
, अदूर छपाणे पहली मदत करी है उनोकों धन्यवाद ओर धर्मटाभ 
- खयै शक्तिके स्यि होगा, जो कोई पाष॑डी निन्दवोके खोटे उपदेस 
तीर्थकरके कहै सनातम धर्मस डिगता होय, उन २ जीवकं सिरकर- 
णेको एकेक पुस्तक दे दे कर रुक्तिरख उपार्जन करो श्रीरस्तु 
श्रीजिनाय नमः श्रीषमेक्षीठसट्धसुम्यो नमः श्रीप॒रखये नमः 
अथ प्रूभिका हितोपदेरा 
अहो जैन धम्मियो धम भादयो तुम लोकौने पूर्वं पुण्यक्रे उदयम 
आआर्देस मनुष्यजन्म उत्तमङ्घटं माहाजनवंस॒श्रावक धर्मं पाया है 
श्रीमहावीरतीर्थकरके उपदेशत॒सार उनौके चेरे गणधरोनँ जो दाद- 
` क्ागी रची उसमें छडं भाषा विज्ञान सर्वतत्वं भराहै बोप्रवाहसें चरती 
२ कारु दोष. बुद्धिकी दीनतासे ज्ञानका तिरोभाव -दोणे ठ्मा तव 
वाराकाटीके अंतमे खंद्धिराचायेजी तथा दुसरी बार देवद्धिगणी क्षम 
अरमण श््मुजयतीथेके अथिष्ठायक गोमुख कवडयक्षकों आराधकर 
उसकी मदतततं राजादिक महद्धिक श्रावकं ज्ञान द्रव्य एकय करा- 
कर देवतान १२.दज्जार सेतांबर यती साधुओको सोरठ देषकी 
वमी नगरी ( बला ) मे. एक्टे किये उस जगे साधुओको जो जो 
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कठाग्र पाठ सिद्धांत याद थासो ताडप्नोपरटिखाजो थटपूरान मिटा 
छोडदिया एसे करोड य छि बिनेका नाम नंदी रँदरन है 
फेर चोद पूर्वर शरुतकेवटीमद्रवाहू ख्वाभीके बनाये सूत्र निथुक्तियं छिस 
दस पूर्वैधर उमास्वातीके वनाय पचसे प्रथ शिति इसतरे द्वादसागी 
वाणीका रहा मया जो चैसमाग यादथासो रिखा तासयै इय देकीं 
शरेतांबर मात्र जैन उस प्रंथोकोँ मानना फर्जं है उसमे विवेवारं 
श्रावकके सम्यक्तकी करणीमे जिनराजकी मूर्तिकों साक्षात्‌ जिनराज 
तुल्यमानना लिखा दै सौर द्रव्य मावस पूना करणी लिखी है वस 
पांचमा आरा कटिग्युगके प्रभावसें एक ङिखणेके रनगारीने दरेपुदिसं 
रिखाई वावत रलरेखररि चार्यं तथा अहम्मदावादके संघे 
तकरार कर अपणी प्रतिष्ठा जमणेकू जिनप्रतिमा निपेधरूप मत कदा- 
ग्रह खडा क्रिया .विक्रमसंवत्‌ १५३१ मेँ उसका उपदेस माननेवाठे 
रोपक कदय ठोपक शब्दका अर्थं एक पडित व्याकरणीनँ एसा 
किया ( लोपयति जिनाज्ञां इति लोपकः ) इसके गमे विक्रम सवत्‌ 
१७०९ मँ अहम्मदावादमेँ वजरग ठोपकका चेटा ठ्वजी गुखूकों 
भ्रष्ट समश्च लोपकमतका वाना छोडकर नया मेप वनाया ठोपकयती 
भोधेकी डंडी २४ अंगुलकीरसै, द्रुठकर्वजीनें वे प्रमाण दोहाथकी डंडी 
पेम डाटी, निसीत सूत्रमे छि दै जो साधू मोपेकी डंडी वे प्रमाण 
र्क्व तो प्रायधित्त जावै, इस सूचका जरांजली दी, ठोपक युखपर पदी 
नहीं वांपता र्वजीनें मूषर वश्चकी पृ्धी वावी डोरा डाठ्कै, चारांग 
सुप्र दुसरा श्रुतं तीसरे उदेसेमे कासठेते छीकठेते उकार चेद 
इलादिवेगोकी वखत साधू दाथ मुख सामने देवै, या वसखसामने देदै 


` इसवास्ते सिद्ध मय सुपर वख वाँधणेकी आक्ञा नदी, हाथमे वस 
श्खकर वोरुते समय यतना केरे, -इस सू्रकी मयौदा सोषी, लोपकजती 
भोचरीकति खत हदाथकी कलाई पर श्लोटी धरै बद्चसं दककरकाता 
 छवजीनें युसर्मानि फकीरौ की तरे हाथमे खटती श्लोटी भिक्षा लगे 
ङ्गा, एक घरका आहार दुसरे घर दिखाणे रगा, यध चिदयुक्ती सूत्र 
के विरुद्ध बरताव करणे ठगा, ठोपकजती दसहाथकी चद्र ५ हाथकी 
धंगरणी ४ हाथका चोर पद्य रखता, ख्वजीने भीर्लोकी तरा दया २ 
कर्‌ पांचहाथके टुकडे या कम वेसी वांधणा सरूकर, गओषनियुक्ती सकी ` 
--आज्ञा तोडी, चवदे उपगरण सूत्र युजव नदीं, इसतरे न तो तीशैकरगण 
` धरोका कहावाना ( छप >) रखा, न अपणे ठेके गुरूका, इयादि 
. अनेक भाचरणा सूत्रविरुद धारण कर मतचलाया कोई वदन करे तो हाजी 
भाई, अथवा दयापाो कहणा सरू करा, योर व्यवहारसूत्रमें छिखा है 
साधू धमे खाभ विगर गृहणके धरम नहीं घुस इस सूज्रमयीदाकों 
लोप किया, क्यों के हाजीपठाणने वरदानदिया था,मेरा नाम ठेते रदणा 
` आर उतपरस्ती वहीं करणा तेरा मत चरणा इसवासते वंदनं करे तार 
- हाजी भाई कदणे रगा जव मत वढगया तव कदणेखगा हाजी दया- 
पाले तेरपथी अमी फक्त हदाजीभारै इतनांदी कहते द धर्मक 
दढता सो भिखा नदीं तब लोक द्ुढक कणे ठगे, सूर्मि एक पत 
. पाणीलणे, एक -भिक्षारणे, एक माचक पात्र सो दुसरासंभोगी साधू . 
` भानाव तो तीसरे पात्र भिक्षां -उस साधको खदेवै तव बो सू 

, भाया भया अपण पत्रमे ठेके मोजन करे मगर तीसरे पाङ . यनि 
 अपमे भोगम न सेवै अनामतस्तै, -रवजीनें भिक्षके पात्मदी दस्पे ` 


पु 


सावका काम ठेणा सरू करा, जहां साधू चोमासा करे उदां गद्यसे सद्ीका 
तीन पात्र- अलग ठेवै दस्तक १ पेसावकू २ बौर संखारकफधु- 
कणे २ सोठवजीने सूत्र मयीद ठोपी, इसत्तरे यनेक विरुद क्रिया 
स्रि सरूकी निसीत सरमे छ्खि दै आहार कसते दस्तपेसावा- 
दिकरते जे लोकीकमे साधू धर्मकी दीटना करववे तो चोधवीजरदित, 
दडका भागी होय, इस्र खउवजीके देखदेख विना गुरू धर्म 
दास छपा करे २२. अदम्योने नई २ कल्पना बौर मनोक्त करिया 
सरु की, वगचृख्िया सूत्रम ठिला दै २२ मोठीखा जिनप्रतिमाकी 
हीटना निदा गणा करणेवाठे कल्पित उन्माग ठोकेकों पूगे 
सो बाइसगोठीठादाब्दकों विगाड ठोक वाईसयोखा कणे ठे ' जेत 
सुणा हो प्रति्ठशब्दकौं होत खोक पिष्टकदते ई, माहावीर सामीके 
निज संतानी ८४ गच्छ जो दै सो आपसे वंदना आहार पाणी 
एक मंडले बैठ करते दै का गच्के २ नागोरी दोय २ गुजराती 
तथा उत्तराधी जिनप्रतिमाका बदन पूजन भावप करणे गे इसवास्ते 
८४ गच्छे साथ याहार वंदनके सगस्रामिर वर्म॑भादईैमाने जते ह 
का पृक्त पंचमि नामी विद्वान पीर जती होगये उनेनिं शटा क- 
दाग्रह यात्मार्थीपणेस वहूतोनिं खेडदिया, चैनदितेच्छ पचसंपादक 
मताभिमानी द्रटकमत्तको सनातन्‌ पर्मरिखता है कुमी परमवका 
टर टिखते नदीं रखा सनातन जैनधम उसका नामदहै जो की षम 
देव भगवंतसे यती साधका है तुम खुद अक्वाठदो १५२१ में 
रोपक, स॒ १७०९ वाईस गोदीठे, १८१८ भीपमपथी, सनातन जब 
माना जावे. जोकी यवरििन्न परंपरा तीर्थकरोसिं मिठे रोपकके गुरूका ` 


& 


लास क्या जोर कोनसा धर्म॑ वो मानता था-दयादि सबूत तुमरे 
पा कुछ नदीं सो तुमारे छिखणेसे द्रुटक धममैकों सनातन, को नबुद्धि- 
मान मान सकता है गौतमगणधरके विदय्मांन वखतकी गौतम 
वगेरे .इम्यरि गणधरोकी भूरिं गुणरिरु पुर ओर राजग्रही आदि 
पहाड प्र मोजुद है उसमूतिके मूपर क्पडावंधा नदीं है हाथमे 
 मुखवच्चिका दीखती है मूियांहजायेँ सखो वषैकी प्रवयक्षमे मोजुद 
है हजारो चषके बनाये भये मंदिर मोजुद दहै तो बुद्धिवान्‌ थआपदी 
जाण सकता है के सनातन घ जिनमूिं माननेवार्खोका है, जरा पक्ष- 
पात छोडके विचार करणा चाहिये जो जिनेश्वर देवके भक्त ये-उनेनिं 
जिनमंदिर बणवाया दहै या ओर किसीनें इस हिसाब एसा प्रश्च करणे- 
वासा जैनंधर्मका ` अजाण मूख उहराया नदीं के २४ तीैकरोके 
घणे श्रावक भये सो किसने मंदिर करवाया मुख बांधणेवार्छोकी 
संबूती ' अन्यदशेनी वेदधरी गेरूरगित मेषवाल सोमर सन्यासी 
तो देता दै उसने कृष्ठकी पट्रीसे यख वाघा थाये रेख भगवती 
तथा निरयावली सूच्रमे है ख्यात्‌ इसकी परपरा २२ ` मोदीलोनं चलाई 
, होय जैनके किसी भी साधूने युपर वद नदीं बघा है - ठेकिन सोमर 
रन्यासीनें भूतिं ववत कोई भमी दलीर नहीकी है केकिन्‌ द्रंढकेनिं 
दरीरकी इसवास्ते आस्मारामजी संवेगी महात्रती साधू द्रुक्‌ मत 
विनापेर॑परा गुरू विनाका देख समुच्छमपथ ङ्ख है -जेसै रुषे 
वजरंग. लोपक अपे गुरूकों अष्ट कह कै द्रंटक मत खडा किया 
तेसं इसरु गनाथद्वैटककाचेखा. -मीषमर्ने रुषनाथको अरष्टाचारी ऊुशुरं 
चादसयेखा जिनाक्ञाविराधक कह कर प्रथम तेरे वाते मन कस्पना 
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रगा सो तेरे वात मीपमपधीरयोके समाघान स्प तीसरा भागे 


लि, तेरे आदमी एकठ होकर पथ चाया तेरा पथी इनको 
लोक कदे स्मे, इटकका मका पड चैडा, तेरे ›पंधिरयोका ठंवा 
ये उदी बदा, बाकी तो जेस मूनाथ देसाई मरतनाथ्‌ः इन भीपम्‌ 
भार मटको भृष्ट समञ्च चंद्रभाण अरु मया रायचदरकों अष्ट समञ्च 
फतेचद अरग मया जीतमरको भरष्ट समन्च छोयोगमल वडा शेगमल 
वरे अरग भये एसे बहुतमं निकटे किसीकी दारग गद किंसीकी 
नदीं ठेकरिन सवेनिं यपणी २ खिचडी अलग २ ही पकाई इसीतरे . 
वाद॑सेमिं अजीब पंथी अरकरोटी - पचखाणवाठे नव॒ कोटीवाठे इन 
वादसोंकी श्रद्धा भापसमे वदोत एकं दै एक योरेवाला दुसरे येके 
वठेकों साधू नहीं ` मानता नदीं - वेदना व्यवहार करते इसतरेका 
फीता देख किसको साधू समज्ञाजवरै फेर मी न मालम्‌ कालात 
ये मसपक्ञ रागी देष क्या क्या मनकृत्पनासे फजीता करते जायें 
एक श्ट बोरुगेनाठेकी ओखादं अनेकानेक श्र वोठे इस ताज- 
वही क्या इसवास्ते सनातन ` धर्म जती साधुर्थोका जिनकि, शिखि 
स्र सिद्धांत अौर जिनोके रति चोये राजन्यवंसी' शरी श्री माल श्री 
मार सवार पोारं वायडे इादिकोसं , सनातन धर्मं एचम्‌ 
आके चंततक चरेगा अवं बुद्धिवानेनें सोचना चाये सो क्या 
जैनपर्मका जडोंकी तरकारी दे सो किसने किसीसेणिया 
ओर किसीनँ किससे कोई तो मादाजन केता है भेन समकित पूजक 
चोरी मरुजीका लिया है बौर कोई कहता दै भेनँ पूजपकोडी मल- 
जीका" सम्यक्त ज्या दे सच दै दुका्नैभीतोफून्डकीतरे र्ग 


(4 


२ मडगईहै ओरवोकहाभी करते है लेसवायां भायां इमाये 
समक्ितठेखो अरे भोरे भह्टयो सम्यक्तचीन एक जर दही रतप 
हसो पूरे ज्ञान विगर वोरल ग्राप्त हणा दुम दं यप्‌ रुद्र दसै 
` ` कों केस धनवान कर सकताहै बाह्य करियाकरा आईवर देख गडर 
प्रवादी प्रमार्थदूल्य दाडेके वशछडे वन वैते हँ सभ्यक्त `उसका 
- नाम हे जो की राजन्य वंसीपणेमें तुमारे वडयेकों मदिरामांस सिकारं 
रात्री मोजनवाईस अभक्च छोडकर श्रीचोीस तीथैकरोकी जिनमूर्ति | 
द्रारां द्रव्य भावसक्ती नवतस्वका  जाणपणा श्रावम्‌ धर्मका आचार 
जर भगवंत वीरके परपरामत शिष्य शुद्ध उपदेशक यती धर्मैपारणे 
- वठे गुर्‌ एसा श्रीरलप्रमसूरिः तथा दादा श्रीजिनदत्तचरि प्रुख 
आचार्योनि तुमारे व्येका . जोश्वद्धा देकर जव क्षु्ीधर्मरे महाजन 
कुरस्थापन किया वस 'सम्यक्त रल वो था अव तो तुम्‌ लेक निन्दवोकी 
प्म चठकर उस रतकों मरीनकरतेहो अथवा पिरते हो फकत कायज 
` सादिक तप करणसेही साधू तीथं करनं न्दी फरमाया है सूथमडांग 
सूत्रम छख है नंगा रहै मासक्षमण तपकरे उसि. मच्छरा दिठंड उसका 
परी सदस है, एसा दीनी देवलोकादिकका सुख भोगके अनंत संसारमे 
रुके जर्हातक वीत रागकी आज्ञा नरद आराधे उदहांतके कभी मुक्ति 
नदीं जवि तो विचारणे इस क्रेया क्या. दोणा दहै नहांतक सव 
सूत्रोको' नदीं मानते अपने मन कसित तसे मिरुती वतिं कोई तो 
 भमाचार्योके बनाये अ॑थोकी कोई २ मान ठेते ओर जो कोद वात दरंक- 
- मतक क्षा रगाणेवारी होय. तो अपणे माने ३२ सूघकी भी नदी 
मानते अंथोका जनथं करणा व्याकरणकोसचविरुद्ध उस्पूत्र बोलके रषा बाद्‌- 


। ९ 
चं कुम घोषीपणा उपार्जन करते दो चिनग्रतिमासे देषदुदधिपणा करते 
हो चरो साक्षात्‌ जिनराजस दी तुमारी बुद्धी देषकी सिद्ध दोती दहे 
जिनभक्ती रदस्यकों नदीं करणे देणा इस भभिप्रायसँ अनेक ऊु 
स्ति ठगति हो देव मूर्तिको रायप्पतेणी जीवाभिगम सूम 
गणधर देवरे साक्षात्‌ जिनराज फुरमाया दई उक्र मूर्तिकों तुम 
कते हो प्त्थरफी मूर्तिं शिजावयेकी बनाई हमर क्या तिगी एम 
२ करोर वचन ककर, जिनाक्ञा विराधते दो सच दै भभधीकों 
जिनरज मी नदीं तार सकि द कोद तो गदस्यीं देको की क्रीया 
कष्टता देखकर कोई मागवानकी सुमामदीपे कोई यआजीपिका यास्ते 
याने सेटजी साधक वति दरम मी जाउगा तो प्रसन्न दो कर साघर्मी 
जाण शुमास्ता रखी यारकमङी मदत देकर व्यापार करा देगें कोई 
सक परमे कटे कोई बहुत सोकोकी जमात देके कोद दि. 
री क्ते धनश्रा पस्व देखकर केदृएक अटकी अनीर्भतासि 
द्रव्य परजाम हिमा मानक श्याहि यनेक कारणं वितामपी ररूप 
सनातने परमको खोट जिनमूर्तिकी एरव्य मावभक्ती छोड टूट 
उपाक दो षति द तुमरे द्ंटक साधू जय किसी सनातन बरगी 
र ग्रदिरणे जति ६ तमसो गद आदार देणे ठगता दै तव कते 
ई भजाम रुण्या सोमन से यथङ यष चीज सोगन सेतो 
यरता ह दमने दटरफै सोन यागू भी ज्रिमी साधू दिकाया ३ 
मा हमार चटाया मया अपणा मन विकृ ये जाय रिया 
भार्‌ देष गृस्थी जय वयाण सुणणे मोगन ले ठेता {भानां 
सता दनम सं पापी यृरस्य मिल्क उ देवति ई प्ूययीेगमं 
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्रितरेखो पूजी फुरमति दै, अरे भाया भगवान मुगत मया उणारी 
मूरति वनाय पएूटफल चवे लार्मनें भोगी कर ठकार्यारी हिसा 
करतां धमे किम नीपयं, तवं सव गरदस्थक ह तदततसामी, इसतर 

यहस्थवू उख्य फंदेमें उसके अपणा समरित शल, तीधकगका 
सम्यक्त दुडवि, हस तुमे पर्दे है आहार ठते गहस्थकर सोगन 
दिखणा विस सुत्रमं टिखहिः खो तुमारे साधर्‌ दिखाया क्रतद तव 
एक जिज्ञासन कहा हम तो दयाम धर्म॑ सनते टह बीर सैनधर्मक्रा 
येही सार है इसवास्ते द्रव्क तक्म सच्च समङ्ग दया धर्म कूल क्रिया 
जिनमूर्तिकी द्रव्य पूजें हिसा ह इसवास्ते दमने छेदी वाकी धमं 
तो हम ठोकौने अगरई रखा दे अवावमं माटम होय अक्षावषै 
भया इस अव सपपैणीमे षम्‌ सेवती करसे चेनधमं चदा तवं 
षम प्रभूके उपदेससें भरत चक्तवसैने यष्टापद पर मदिर करवाया 
स॒धंनयक्ता संघनिकाला वाहूवटजी ्रसुखं अनेक सुनि संगथे शुंजय 
तीथेपर पहा उद्धार कराया रतम - मूर्तिस्थापनकरीयेसर्मे अधिकार 
अररे वैका लिखा भया सृप्रुनयमादास ` तथा युगादिदेसना 
ग्रेथमें है भरतराजके पाट असंक्षाराजा सथं यक्ष वगरतैने जिनर्दिर 
जिनमूतिं भरवाई ओर चोवीसदी वीरथकरोके क्ष्य आचार्यं उशध्याय 
साधनं उस मंदिर गृतियोकी प्रतिष्ठा क्री हजारो अ्रथोमिं ये वात 
लिखीभई दै तोतमदोसोचार सो वैके निकरे सहाभिमानी 
यणपटोकी मूकी कदी कसित वात मानै या याभी वेरागी महातती 
श्चुतकेवंखी आचार्याकी रिखी वाति सच मानें श्खिा तो दूर रहा 
रेकिन्‌ चोद पू धारी रल प्रमसूरिजकी पाश्वनोथके ठे पाटधारीरके- 
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शी कमारीके पोतेकी हदाथवी प्रतिष्टित महावीर भगवानकी मृतिं 
चोतियां नगरम मोजूद ३ वैदगोत्र इस वखत वजता है इनोके 
येेरे राजा उपठ्देव परमार मादाजन भये वाद मदिर वणाया सका 
होयतो जके देखो दस पूरचै धारी शुतकेवलीकी प्रतिष्ठित महावीर 
मगवानकी मूत्तिं १५ वषै भये जरम कर्निके होम साहवकौ मिटी 
रिठा ठेख समेत एसे हम भ्रयक्ष हजारे तुम आंखेसिं दिखा सकते 
हं उन चारत्रधासियिँकं रहिस प्रतिष्ठा कराते सूद्ली नदीं सो भ्राव- 
कृकिं उपदेस देकर मंदिर करवाया बौर प्रतिष्ठा दाथ करी इस 
वेक्षा तुम घुद्धिसं विचारे असक्षावर्पसँ जैनधरमीं सम्यक्ती श्रावग 
मदिर कराते प्रतिमा पूजते चे आये वोतो सव २४ तीरैकरोका 
कदा भया धर्मक तुमने मिथ्यात् ओर हिसा ठदराई चौर ४०० से 
वै मये सो सम्यक्त रूप जैनधर्मं लोपक दटकको मिला अगे 
जिनमूर्तिकी द्रव्य माव पूजा करकै सव तुमारे वडेरे नरक गये 
लोपक द्रंढकनें तुमारे वस्ते सर्गका विमान दाजर कर दिया भौर 
इक्तिका दरवन्ना खोर दिया इद्धिमांन श्रावय होगा सोतो इतनेमे 
दी समद्बनाता है सो छिखा चौर एक वका सो मूत्तिं पूजकोकि पास 
तो हनारो वर्षका ङ्खा भया सान्न दाजर ह, तुमारी एकत युख- 
जवानी दलील दै, कटो हा कम इनसाफकी . डिग्री किसकू दैगा 
विचारे साख इनसाफ ह जवरन नदीं है इसवास्ते दे मित्र॒ धर्म 
५६ २ मे नदीं है धर्म ॒तीर्धैकर केवटीकी यानाल 
केवली जिन्‌ वृतो करणेका हुकम देते दै यो दीखतमे च 
हिसादी दीसती होय वो खूप हिसा कदटाती है भावम दया है जैसे 
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साच पडकमणा. करते उरेवेडे वायूकरायदणीजे, -मास्कसपसेँ विहार 
करणकी आज्ञा रस्तेचर्ते प॑चेद्रीतक जीगोकी हिंसा, नदी उतरणेकी 
आज्ञा पंचेद्रीजीवों तककी हिंसा साधवीदू मकानके दरवज्ञा वंधकर- 
णेकी आज्ञा इसतरे वरोत साधुओकि वास्तं हिंसादीखती दै ठेकिन ` 
केवलीका हुक हे सो भाव दया है इसीतरेदी साधु घरपर अवि तो 
उर्वैट वदना आहार देते जीव हिसा दोती दै ठेकिन गृहस्थकों 
ठामका कारण, इसतरे जो फर दानीर तप भाचनाका सही फठ 
जिनमेदिर कराणेका इस पुन्यसं १२ मेदेवरोक श्रावक्‌ ` जवे एसी 
केवसीकी आज्ञा दीखतमे हिंसा इसतरे बहुत वातोका हुकम सधु 
श्रावकोके विये शाम टिखा है व्यवहार दया. तो अन्य, देनी 
तथा निन्हवभी पाते हँ उसदयासें फकत पुन्यवंधता है दया नाम 
ही पुण्यका हेतु हैः व्याकरणीसँ दया शब्दका अथं कराकर सुणोगे 
तो माठ होगा तीर्थुकरकी आज्ञा है सो अर्हिसा है गृदस्थ श्रावग 


वृहोत विवेकी समद्रा होय तो सवाविश्वा दया पाङतकता है असत्‌ 


यारंमी गहस्थकों जिनमूतिकी द्रव्य भावभक्ती ससारसं तारणेवाटी 


तीथकर फुरमाते ह, द्रंक पथं कवूरु केर॒तुमनें जिनमूर्तिकी ` द्रव्य 


पूजा छोडकर खरूप हिंखाके. यामी वणवैठे, मगरकेवटी . भमवानन 
श्रावककों सम्पक्तकी करणीमें द्रव्य ` भाव पूजा करणकी अआज्ञादी 
उस जज्ञाकों तोडणेसे भाव हसक अनंत. संसारी अरूर तुमः लोक 


` हो दहै, इतना सुणतेदी मडक उटकषी सूत्रम किसी भी जये श्रावगकू 


मदिर कराणेका तथा द्रव्य युक्त पूजा क्रणेका अधिकार ददी नदीं 
तुम हमे भाव हिंसक केरे कते हो, अग्र होयतो क्या हमारे 


द 


साधुजी सूत्र नदीं वांचते द ३२ सरमे किसी भी जगे मंदिर प्रति- 
माका शषिकार देदी न्दी घरवारवानमार जिनेनिं खेडा सूघोमेँ छिस 
होता तो वे क्यों छिपे, दे भिव द्रव्य प्रणरह छोड होयतो ता 
जव नहीं सो बात तुरुटीदासजीने कदी द (दोहा) कंचन तजवो सह दै, 
सहन त्रियाको नेद, पर्दा पर्षा, तुख्टी दुररम्‌ ए, चौर छोडसोः 

धन्य, इसवास्ते हे मिव इसमतकी जडी भमिमान दर्ये पैदा म 
षै सो पीर टिखादेखर चलणेवाटा चठागया पि्छे तो गडर 
अवादी है इतना व्याकरणादि परुराखरका ज्ञान कहां दै सो सव 
टका इनसाफकर उठे मौर वहतो कर ल्या इनसाफ, तब तो 
सधूम कबूल करही या, सदक्ेनि, इसवास्ते वाजे जव समदरेते द 
तब मेष चारै दृटककादी रखते मगर इस वातकी तकरार नदीं करते 
एसा हमने फैद्यक दध्यं साक ' देखा है अपणे पक्के ्रावकरसि 
दरते जादिरमें उपदेस नदीं कसे ई, क्योकि दव्िकि शावरकोका 
ये सखमावदैजो टैविया साधु उक्छृष्ठी क्रियावाठा भी होय मगर 
मंदिर तथा जिनप्रतिमाकी निंदा नहीं के, नदीं उत्थ तो, उसकी 
विकञेप भक्ती मानत्ता भी नदीं कंरे, यगर्‌ भोठे भाव मंदिरोकी पुटिका 
शब्द किसी दू साधुके मूसे निकट जाय तो फेर तोवो गृहस्थ 
लोक दीस प्रासत्था अष्ट उसको कदणासरू कर दै नदीं वदना नहीं 
यादार देवै, इसवास्ते वनै द्रवि जांणके भी अजाणप्णे चलते ह 
इपवास्ते हे मित्र तेरा छरा पक्ष तो इतने प्रदी सिद्ध होता है त्रं 
कदत दै मंदिर तथा जिनमूरति पूजा तो ३२ सूत्रं नदीं टिखीरै, 
३२ पुत्र से ई वाकी सूत्र प्रय घ्रे है ये वात तेने भौर तेरे युरूनें 
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किंस च्ञानसें जाणी है तव बोखा हम भिरुती वात मानते से 

मिलती वात ३२ सूतम है वाक्री सूत्र आपसमे मिते नदी, हे भित्र 
तेरे लोपक जोमत निकाला उससे मिरुती बाती तू मानता रै 
तीर्थकर गणधरके कहे सू्धर्मदू नदीं मानता तव बोला अजी हमारे 
मतकी भिरती नही ३२ सूर्म तौ अपसम पिरोध नहीं अता. 
चाकी सूत्रम एकसें एककी चात्‌ भिरुती नदीं इसवास्ते ३२ ही मानते 
ह, दस तेरे माने भये ३२ सूर्ोके जो आपस विरोष आता ईह. 
सो हम आगे छिखिगँ मगर तूं बतला इस ३२ सृघ्रोकों किसने रिख. 
ौर वाकी सूत्र किसने ताडपत्रपर पहले पहर शिखि, तव बोल 
-ठिखिततो उनदी आंचार्योने है जिसका तुमने पेस्तर नांम ठ्खिाहैतो 
हे भित्र क्या ३२ छिखिते उन आचार्यकं केवर ज्ञानका खेरूप 
दरसगया था वाकी लिखते वि्भग तव बोल लोकेजीने ३२ दी 
कबूठ किये इसवासते पीछ्ठे भी ३२ दी मानते, हांमित्र ये बात ` 
सच है ठोके जी की मोहर छापके ३२ है गणधर देवजीकी चप तो 
कोड ग्रथ र्खि उन स्बोपर है देखठोकेजीने ३२ - माने उसका 
-पूरा खुलासा खरतर गखाचा्यं युग प्रधान अकवर वादसादकों 
दयाधर्म धारण कराकरहिदभं अमार उद्घोषणा किरणे वाने 
जो विक्रम संवत्‌ १६०५ की सामे सोपकृकी उदत्ती रिख 
-सो हम इदां छिखते ह रुका नामका पुरुष अहम्मदावादमें जेनधर्म 
वारोंकी पुसतक रिखणेसे रंक्रानाम उदू गुजराती भाषामे कहते. भे . 
~ संस्कृत ओर ङु नदीं पढाथा तच रलरेषरसूरिःतपागच्छयार्यनें 
लकेकों मगवती िखणे दी ठ्खितदोसस जंघाचारण विचारण 


